संसार में किसी भी जीव का 3 प्रकार का सौभाग्य हो सकता है पहला मानव देह दुर्लभम
मानुषम जन्म प्रार्थयते तरदशइरपि नारद पुराण देवता लोग भी इस मानोदेव को चाहते हैं
अब देवताओं से तो आगे और कोई नहीं है हम लोग देवताओं की पूजा करते हैं यज्ञ में
हब्बे देते हैं मंदिर बनवाते हैं और वे देवता हमारा शरीर चाहते हैं आश्चर्य
देवताओं का शरीर दिव्य होता है हमारा प्राकृत है उनके शरीर में मल मूत्र नहीं होता
पसीना नहीं निकलता गंदगी कोई नहीं रहती और पृथ्वी के ऊपर उनका पैर चलता है और
खुशबू आती है उनके शरीर से वे हमारा गंदा शरीर चाहते हैं मनुष्य शरीर तो मनुष्य के
लिए ही गन्दा है किसी के शरीर में पसीना आया हो और दूसरा व्यक्ति उसके शरीर में
नाक लगावे तो देखो कैसा लगता है तो देवता लोग इसलिए चाहते हैं कि इस शरीर से हम
साधना करके शरीरों से छुटकारा पा लेते हैं 3 शरीर होता है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर
कारण शरीर जब तक ये 3 में 1 भी शरीर है तब तक हमारा बंधन समाप्त नहीं होगा हम
स्वतंत्र नहीं हो सकते स्थूल शरीर से तो छुटकारा आपको मिल जाता है रोज जब आप सपना
देखते हैं तो सूक्षम शरीर काम करता है ये शरीर तो खाट पर पड़ा है रजाई के अन्दर और
आप तमाम दुनिया घूमते हैं असमान में जमीन में कहाँ कहाँ नहीं जाते क्या क्या नहीं
करते सपने में वो सुक्ष्म शरीर है और जब महा प्रलय होता है तो सुषम शरीर भी नहीं
रहता केवल कारण शरीर रहता है कर्म सम्बंधी तो ये 3 शरीर का बंधन अनाध काल से चला आ
रहा है और इसको समाप्त करना यह केवल मानव स्थूल शरीर से ही संभव है ही लगा है ही
इसलिए देवता लोग चाहते है की हमने गलती की बड़े बड़े जज किए बड़े बड़े धर्म के पालन
किए इतना परिश्रम किया और भगवत भक्ति नहीं की और स्वर्ग मिला अब छिन जायेगा दुख
दुख हो रही है जैसे किसी आदमी को फांसी का अर्डर हो जाए कि 30 अक्टूबर को फांसी
होगी 30 अक्टूबर सितम्बर अक्टूबर अब अब अब आने वाला है 8 दिन रह गया 7 दिन रह गया
जब आयेगा तब आयेगा पहले से मरा जा रहा हो तो मानव देह देव दुर्लभ वो हमको मिल गया
पहली कृपा कबहु ककरी करुणा न र देही देत इस बिन हे तु सनेही ये करुणा करके भगवान
ने मानव दे दिया दूसरी कृपा कोई संत मिल जाए वास्तविक संत सबको नहीं मिला करता
मिलने का मतलब नहीं ऐसे सामने देख लिया जाए हो जाए हो हमारा मन भी मिले बुद्धि भी
मिले हम सरेंडर करें उस पर फेक विश्वास करें ये दूसरी कृपा दुर्लभो मानुषो देहो
देहि नाम छण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मन में बैकुंठ प्रिय दर्शनम ये 2 चीजें दुर्लभ
हैं और तीसरी चीज 1 और हैं वो भी दुर्लभ है कि हम भीतर से भूख पैदा करें क्या भूख
जो गुरु ने बताया है उसको तुरंत करना है जल्दी क्या है अभी तो हम 10 साल के हैं 18
साल के हैं पचीस साल के हैं अभी कोई मरे जा रहे हैं क्या यही तो आश्चर्य है बुद्धी
पर 1 बार की कथा है महाभारत की पाँचों पांडवों को जब बनवास था तो जंगल में प्यास
लगी तो जस्टिन ने कहा भीम सेन देखो आसपास कोई तालाब हो पानी लाओ हिम सेन गए तो उस
तालाब में 1 यक्ष रहता था यक्ष स्वर्ग लोक में होते हैं बहुत बलवान होते हैं
हजारों हाथी का बल करोड़ो हाथी का बल 10 हजार हाथी का बल तो भीम सेन में था भीमसेन
जैसे तालाब में घुसने लगे यक्ष बाहर निकला गाए आगे न बढ़ना नहीं मैं खींच लूंगा वो
भैया मैंने क्या गुना किया है हमारे 60 सवाल है 60 उनका जवाब दे 2 अरे जायजा बकबक
करता है इनके साथ सवाल का जवाब देंगे हम कई दिन लगेगा उसमें हमारे भैया ने हमको
भेजा है पानी के लिए आगे बढ़ा भीम सेन अब उसने खींच लिया पानी के अन्दर 10 हजार
हाथी का बल बेकार गया देर हो गई दुष्ट ने दूसरे को भेजा अर्जुन कुम जा नकल
कुमजाओसहदेव कुम जाओ जो गया लौट के नहीं आया को आश्चर्य हुआ ये सब गढे कहाँ रह गए
खुद गए तुम्हारे चारों भाई हमारे अंदर है अगर तुमने भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं
दिया तो तुम को भी अंदर कर देंगे गा पूछो पूछो 60 नहीं 160 प्रश्न करो तो उसने
पहला प्रश्न किया कि मार्जन संसार में सबसे बड़ा आर्य क्या है कोई आदमी कान से
देखने वाला मिल जाए आपको खबर मिले मथुरा में 1 ऐसा आदमी आया है आँख बंद कर 2 कान
से देखता है अच्छा हाँ आश्चर्य ऐसा तो आज तक नहीं हुआ देखो लाखों की भीड़ इकट्ठा
हो जाए अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले ऐसी अफवाह उड़ी समुन्द्र का पानी
मीठा हो गया है बंबई में है हजारों की भीड़ पानी भर भर के ले जा रही है समुद्र का
पानी मीठा पत्थर की मूर्ति हनुमान जी उनकी आँख चल रही है हजारों की भीड़ 1 गप्पों
में हम भागे भागे घूमते हैं क्यों क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है
इसको आश्चर्य कहते हैं तमाम आश्चर्य संसार में है अरे सबसे बड़ा आश्चर्य आपको हम
बताएं आपके शरीर में आपके शरीर में 2 प्रकार के नाखून हैं 1 नाखून को तो आप काट
देते हैं बातें भी करते रहते हैं और उसी के आगे वाला नाखून जो है जिसको जिंदा
नाखून कहते हैं आप अगर वो कट गया 1 ही शरीर में 2 तरह का ये बल है कोई बाल खींचे
अरे क्या करता है और बाल को काट दे हम को पता नहीं चला हम तो सो रहे थे चुटिया काट
दी हमारी संसार में तमाम आश्चर्य हैं 124 नई मैंने आपको कई बार बताया है देखो 1
बीज होता है उस बीज से कैसी शाखा निकलती है कैसे पत्ते निकलने लगे कैसा फूल
निकालने लगा उसी से और कैसा फल निकालने लगा उसी से सब विरोधी चीजें हैं ये और 1
बीज है माँ के पेट में 1 बूँद का भी करोड़वां हिस्सा वीज और रज, मिल के हे शरीर बन
गया इतना बड़ा और करोड़ो नसे हैं शरीर में करोड़ो 1 नस गड़बड़ हो गई ह करते हैं हम
लोग ये सब चर् है अपने आप सब हो रहा है कोई माँ बाप यत्न करते या उसके लिए कुछ
उपाय कर दें दांत नहीं थे दांत निकल ने लगे वह बुरे सफेद सफेद दांत अरे गिरने भी
लगे है अब क्या होगा अरे फिर निकलने लगे यह कौन करता है कोई दिखता तो भगवान कहते
हैं कहीं दिखाई नहीं पड़ता और सारी क्रियाएं कर रहा है ये कैसे बाल निकल आये हमारे
शरीर में से और गाल में नहीं निकले स्त्रियों के मुख में भाले नहीं आये हे इतने
इतने विज्ञान का दावा करने वाले रूस अमेरिका बड़े बड़े देश 1 सिर का बाल नहीं बना
सके सफेद बाल को काला नहीं कर सके उसमें रोगनओगनलगाके कारा करते हैं अरे ऐसी गोली
खिला सफेद काले हो जाए जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हमारे संसार में आप सोच कर के
पागल हो सकते हैं कितने आश्चर्य है लेकिन युधिष्ठर कहते हैं न इन सबसे बड़ा आश्चर्य
हम बताएं क्या हन्हनभूतानगचचनती हि जा मालम प्रतिक्षण लोग मर रहे है और बचे हुए जो
हैं वो सोचते हैं हम को थोड़े मरना है अभी अभी हमारी उम्र है क्या ये उधार करने की
आदत प्रत्यक्ष देखने पर भी वो पैदा होते ही मर गया वो 1 दिन की हो के मर गया वो 1
साल का हो के मर गया तो फिर मेरे मरने में क्या डाउट भूल गया और कल करेंगे कल
करेंगे कल करेंगे अभी बच्चा है मेरा बेटा जरा संभाल ले हस्ती फिर हम भजन करेंगे
अरे कितने अनंत जन्म बीत गए तुम्हारे कितने बेटे हुए और संभालते रहे हमेशा उधारे
करते रहे और मरते रहे हो कल कल ऐसा मत करो क्या पता कल कल को आने न दे सबेरा होने
न दे रात कोई बिना बीमारी के हमारे सत्संग भवन को बनवाने वाले 1 इंजीनियर थे वो
शाम को सोये बाकायदा आराम से खा पी कर के और सबेरे जब लोग जागे और देखा तो वो जीरो
बटे स ओ हमको उधार नहीं करना है ये सौभाग्य जितना भी था सब मिल चूका मनुष शरीर
मिला समझाने वाला मिला और भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि हम समझ भी गए मान लिया हमने
सेंट परसेंट है भगवत प्राप्ति कंपलसरी है और बिना भगवत प्राप्ति के ये 84 लाख का
चक्कर नहीं समाप्त होगा बस 1 मिस्टेक करेंगे करना तो है ये करेंगे जरा ये काम हो
जाए जरा ये काम हो जाए ये हमारी जो आदत है इसको मिटाना है और तो आप लोग समझते ही
है
